prem chandra bade prem chandr bade gobiरaद प्रेम चंद्रमा के समान बढ़ता जाता है
चंद्रमा जैसे पद को बहुत हल्की लगी दुतिया को और बढ़ी ृतिया को और चतुर्थी को और और
1 दिन पूर्णिमा आ गई आज पूर्णिमा है तो पूर्ण चंद्र आया बस एंड हो गया अब फिर घटना
शुरू हो जायेगा को प्रेम चंद्र बहेने गो बाय बाय प्रेम मे न होए बुडमा बता दे न
लिमा बता प्रेम चन्द महेनी है प्रेम मे मा बता प्रेनह पूरी मा प्रेम मेरा पूरी मा
ना हे, राधे नस हे, तू धवन सहे तू से ज वनस हे तू से जो गोव बिन्द, राधे
वनसहेजजेवनसहे से भी जो बोरा बढता ही जाये सो ही प्रेम बता दे जाए प्रेम चारे की
सबसे बढ़िया परिभाषा प्रेम ध्वंस माने नष्ट होने का हेतु हो कारण हो ऐसा कारण सामने
हो कि प्रेम नष्ट हो जाना चाहिए फिर भी बढ़ता जाये उस कारण का प्रभाव न पड़े तो वो
प्रेम है संसारी प्रेम में क्या होता है अगर ध्वंस का कारण आया तो प्रेम समाप्त
देश भी हो गया मर्डर भी हो जाए कारण आजादी से 1 लड़की 1 लड़के से प्यार कर रही है
उसने देख लिया 1 दिन किसी और लड़की के गले में हाथ डाल कर के लड़का प्यार कर रहा
है बस अबाउट ध्वंस का कारण होने पर भी जो नष्ट न हो बढ़ता जाए उसका नाम प्रेम
